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0 भमहोमहसमाराष्यनलोस्सर्ग मये करान्‌ E ۶ ۸۹۹۳۹۶۷ रचि LECE: | INN ॥चत्रचक्ाला 
तरे ॥चेतरेचाफास्युनेचापिज्येछेयामाथपेतभा॥ 5 : 


रेभोमान्यकेतथेनि। तञ्रेव॥आषाटे हेतथामूलम पमेयच। ज्येधाश्वव णरो हिण्य: पूर्वाभाद्रपदास्क्या॥ ا‎ 

2 ¬ 5 MT ور‎ ١١ ४ ७ 2 E १88० STP پ۱ نج2‎ 

7311.2 नाउर भारसिहे। तेयासहाश्विनासासउत्तसः اس تر‎ सदाशक्पांसनापिप्र 
19590111975053 दायुसाकर्कस्थेचदवस्यिते ॥ ततिधिर्नच नक्षत्रनोप वा सो ज्नकारण स्‌।। म خا حلت‎ चार 87 

THT महिषाररहन्यभ्चस्थाप्याचेटक्षिणायने। कविन्िषेध:॥ आद्वोरिकेस्वातिविरामका म गरि 

वाहचोलब्रतबंधदीक्षासरप्रतिधादिनकार्यमेवेति।। अथसफारा!। अर्का दिग्हसमिथा प्र आज्य 


चर्यादिलोकपालादियागायपला शादिसृमिधाप्त्येक मष्टस हर्रमश्ठशतंवा। एष्पमालाः।) कु कु मं कपूर: कस्तूरी) च दम 
ननक मति 1 5 ॥आरार्तिके॥ घंटा: نی‎ भ दर्षणं॥ चलिसामग्री॥ 09010 هذا مقاط 1 طلم‎ TENE 
॥ घ तिकुड ETAT: प्राति कुड स्क कू र्फ आसनानित्रिसूनी! सून چا(‎ 

छष्णवर्णका:॥ ITT कछशा:॥ पत्वा: ॥/ कद खीस्त॑ भा: ॥ पताकाटश। थ्वजॉोश्वररा॥ ۳۹۲۰۳۰۰ 


سپ 


~ 36 7 


डा!॥ لاا احج الفا‎ शररस्फडिकसु ष्परागेद्रनीळमहानीलाइतिरला्कस्‌॥। हरिताळकमन:शिङापभक रूष्णांजनमाश्षि। 
| ककासीसस्यर्णमाशिकेगेरिकाइति رایت‎ हृगो धूमनी बारश्यामाक॒सर्वपतप्री स्सुइ तिबीजाए की सवर्णरजत- 
ताम्नलोहबपुसीसरंगरीस्यार्य धात्वष्टकं।। मधपर्कपात्रसी वर्ण तास्रंबा अर्धपात्र) शच्धेक हित्रिमाघस वर्ण शल्ा [स्थाप 
TT ॥ षोडश हार करू शा: भ छे जोक पालकर शा:॥ TET छशाख्द 171151555055 
शाः भनिद्राकलशाः॥ स्नपन कर शा:॥प॒चचरयारि शत) ७५ कलऊशसंरव्ययाशराबाणि॥ धारासहस्त्रान्विती 
कळशी गजाशवस्थापनचल्मीकसंगम कूल इयघराहोत्वातराजहार सदः" सुरासासीवचाकुचशसयहारदादारुहरि द्रा; 


दीचंपकस॒ुस्तादति सचोषध्यः)!। पंच गव्य पश ۱ बी हियचत्तिलणोधूमनीवारश्यामाकञ द्वाइति स्त शय्या. 
غل‎ ॥९वेतय स्थं॥ चासरे رایت ار‎ क लिग्वरणसामग्री॥ शिन्पियरूयुग SLAG 

तिप्रतिधारिनाजाकुसस्त मदिनेष॑च मदि 1 दागेमंडपंऊलाततन्मध्येचतरस्मापच ह सता चतु CIS 
हस्तोच्छितांवे दा मंडपोत्तरेचलु शंरंस्भपनमंडपंनभरवेटिकाभयंरू खारिस्पिस्थाना सासाटपारकिण्पेमदेवतत्रानीयासनेनि- 


neh ॥॥मासा फलि ख्यास्थाघनोलिंगेवादेव कलासान्िध्याधमायुः जी मर्वफ लाष्त اتسس‎ ]ः 


प्रा 
तिकामोयाअसु स्यवाप्रषिञाकरिष्यइति संकल्य्यगणपतिपूजचपुण्याहयाचन छू खा "मात घायाभंगघूतं॑ आह से: | 


2 


प्रति.॥ ।तत्कडुर्लपं) यजमानासनः इक्‍्यंकरिष्येमातूपूजनमित्भंत्रसुत्कामातृएजनंनादीसराडंचरुतानार्यरत्वाडहाभिशतषोडशा | ES 
جات لط ا و‎ Ga اتک الحلا‎ सारया لس‎ ESE بطع‎ OE 1 

न्नाथसंसा कारकं॥ देव! 1K ससा 1993۹ ٦ ब 

“1ب 080 0 क्रः‏ ظا سا لكلف 800909۹" 

सकनप ॥ _ भत्तत्राचायः) ४ तुभूतानिपिशाचाः सर्वतोरश सः रभइः 

दीर्य देवाभायांत यातुथाना अपयांतुविष्णोदेवयजनंरक्षस्वेनिरशांकला वेदिकाग्नेसकोषीस्प्रणाय रू” 

१) म आक ततः प्रादक्षिण्येन FATT: भद्रोआवाहयामि इतिः 

ह्तीयांशअदिसेनमः अदिती भाव हब इतिवतीया॥ MLN Mba याभि॥ इतिचतुर्थी)। मंडपाग्नेय कोणे ॥` 

भूल Ck NESL 0+ ass कळे ی.ھ‎ ۳٦٣ ١ 

1 ا‎ मातालि E ४४ ४पर्विमसध्यायनम لس‎ ai आयाम wah KK 

131771154 11 ६० !सावजीआचाहया रात कम योणिमासीभावाहया TITTY Nc ॥ २ 

नमःअहिनीआवा हयाभि।९॥विनतायेनमः विनतां भावाहयामि ॥१०॥ पोर्णमास्थेनमःपौणमासींभावाह्याभि॥११॥सिनीचा 


इतिषोड ्ञापूजयेत। नागमात्रेनमइतिबरिः कार्य: 0‏ ی ن ای 8102 لد رای 


सोइंधनानिपृजयेत॥ ततःप للا نك كلكا حك اہتنا نک‎ अच 
ا‎ hE UDR OE aT तण्ये 
35 ےت‎ यध ॥शार्‌रासूलयोर्थान्यराश्योरुपरिरत्मग$ 

च्यपूजमेत्‌॥ इद्रायोहिचित्र भागी [पताका ےت‎ ۹۹+ 


रिनिदेथ्यात। इद्राय एतोट्नबलि दामं ॥ अग्निसीङइखुग्बैदपजयेच) ऋग्वेटःप्मपत्राक्षोगासत्र: सोम्‌दैयतः॥ 
स्तविपेट्रकत्विकृत्ंमेमरवेसवेतिथ्यानम॥ तनश्री nsec E +07۲ ॥पोरुष 2:5>6ھھ‎ 


चेतिशारपालजपः ५ 0۹۶+ تان کا ئا سا ہیں‎ न्नी 
॥अग्चिद्तभििष्टतोट्‌नबलि ॥यास्येरू भ ट्रहारतोरणायनम द होरतोरणायनमः 1) 

88-30 शंगेषु इष्य انا‎ ।॥वरुणायनसइत्याटिव्यन्यासः ॥ 1۹11 सोमायनमः॥ भाः 

परमर्चयता। शा रबासू लयो: पर्न न्‍्याशो क नामा नी कु मता RU हाररेशेयमभावात्यन 

मस्कत्यथेमाय सोभरभितिश्यामध्वजपतोकालंभ:॥यमायमषमत्तमभिति ॥सापफक्तबलिदानईषेखे 


सयू ` 


ERR RR SEROKE KERA 88 वायुसं en 1 अथो الله‎ bs بج‎ 1+ 
वितोरणाउंफः॥ चारयति षूः । TITS TH: ॥सविञेनमः॥विष्णवेनमः इ 
व्यादि ्यन्यासः)। हारशारपयोः॥ प्रत्यूषायनमः مت‎ उशा 1 LE GL र मप्र नामानोकुभी 
231 اباط‎ 711۱۱ भभसोममायात्यनमस्छत्मसोमो ताकालभः॥ वर्स सोम पी 
la RI दान॥शन्नोदेबीरित्सथर्ववेरषज येच फवर्णनयनोथरवान एपछं द:पुरंदर ॥। वे दो GIG गो 
नशम ۹۹3۰7 GE ध्यानम्‌ अथर्वोगिर संचेवअथर्वशिरसतथा॥ ۲۱ ध्यायंचपठे त॥ अथेशान्येर १ 
नायनमइतीशानभावात्थषजयेत॥ नमः शंफवेड ति रक्त ध्वज प ता का ्ं भः ॥ तमीशानमिस्फकूयः। गावे धुक बलि: ॥ ॥ 


E ॥ नमोअस्क्तसपॅफ्यइतिमे घर्णजजपता का ले भः तदि- 
NKR اریت ارد حر ات‎ 1 ERS 0 ४17 र्‌ ॥ यहेयादेबहेड न 
मिति रक्तेध्वजपताकारंफः॥ ٹ8"‎ 7 "स si ॥ प्ाच्यांगणानांत्वे 
तिगणेशंसंपूज्य ॥ नमो الخدت"‎ अंतरिक्षेशति॥ ۱۰۹۱٠5۶۸۴ 21 0.6 
लोकेघुआगताबलि को किणः । तेभ्योबलिपयच्छामिनमरक खपुनःपुनरितीशान्यो सर्वेकष्येन मद्तिबलिंट्त्थाचामे द्‌ ) 


۱ | 


प्रति | रतिमंडपपूजा॥ ॥ सम य़यांसर्यतोभद्रदेवता ہے‎ 
8 


910ب ٦۹‏ 5 مات مات 40102 सतमेचा ॥ततोगुरु‏ كليل لك 88 
برک قد देवता आवास्थ॒संए ज्यताक्योबलिंद‏ 


शेघतमशोत्रसह सम (۹۹8111۳ 3 EK 
ENKA संरूपयापचाचिं aT यास्तोष्पत्तेभयास्थूणामितिचतुईला अ घो 


१थघोरेभ्यइ त्या तंवायास्क्तममेसं E ا(‎ र्‌ 
ا‎ जद 27 کا تو‎ 27101520 धाता दाय नाका Li ا لف‎ 
یتین‎ थासु दा [शपदेजाचचभा 


र्या खाती الفط‎ 000000) SEES KURIKE NUE 24% کا عل اتان ا تقلط‎ पालामा AR 701011 
जः lbs hd ARSLAN SERENE REEL 
एतम्मत्रप्र मान्यप्रयोगेउक्तम्‌॥ अथणुरु 


3 0 


कायामक्षतेःस्वस्तिक 1 
स्पिक गोमयभस्मर्गधीदकै 
धपतिक 


सं 
TET 
लशानपूर्वादिकमैण क्षारोदक सीरदधि सर्प: सुरा इध््करस दूर्योट्क 1 


۹0603016 
दासरिपूर्णान्सपसुचान्षद कल रा मे 
ا محرت‎ ॥ तत्राव्यस्थपतिक 


سن ۹ وج 15 OTT मृत्तिका गोसूच‏ )پمپ 
करायुतदशकलशाः॥ चतुर्ण डेः जल जा अथान्य सच्निशदेकलशानासाट्येत FIFE TIFT‏ 


E ततः‏ کا سايكا 


लाकपालानावात्य 


देघमन्रेणाज्याहुतिशतइयडु सा 


पंचसजलंपचरू पता दशस दासक جو چھے‎ सोचर्णाजलेन गो गोद केन धाग्यै 
पंचपद्धकेदूर्चा : काया: 
स्थाय्या:॥ 29213 रत सग तेल ॐ ययुस रनामा ل‎ सूगध जटामांसियासाद् येद सारस तरंनेतीर्धोदक 


श सर्देससुदा सि न स्थेड می‎ 1) इच्या 
अेजमानजाचार्योसुति ہن‎ सहा पोषम गयो माबा च्य चिधिवटाधिनं 


णेप्राणिवधादिदोषनिरा सार्थछतेनति 


प्रति|| ॥पूणाहुतिंडुत्या प्रतिमांकुशेः समार्ज्य یہ‎ ×7۱ 777 पुनः - 
७ 


sh Lo ॥ "۶ یی‎ 705 पेस्पिनविश॑तुब्रह्म 

bis 1 الس تر لئ‎ लका सरिज्येछाग ॥नीलासलद्लश्यामापव्मह र्रांबुजेशणा॥ आयातुय- 
सुनारेवीकूर्मयान स्थितासदा)! भाची सरस्पतीपण्यापयोष्णीगोतमीतथा॥ऊर्मिडाचंद्रभागाचसर यू गंड फी तथा! जेवु 
Roth या 2022 057 لا ادا اعلا‎ 7: 
रीकोशि تا رت فض‎ लाचसोमने 
आज्ेयगंगाबेतरणीकाश्मिरीन्‍्हाट्नी चया।। 


bik ।ताम्नाचेवत्रिसंध्याचतथामंदाकिनीपरा॥तेलफाटीचपाराचदुदुभिर्माकुलीतथा॥नीळगभा 


महाभैरबपेवच। गयाचेवकरु 17555ب چو وت‎ परत्रापदंरुद्र को टिंजविसु: 
1981699 ENES EA गोकर्णभदकर्णचहेसासंस्थानमशमम्र ॥ EA केहिसंड लेशवरस्‌। काळेजर घनं चे व टे वः 
दारुबनंतथाशकुकणतथेयेहस्थलेइवर मतःपर रू ५ए तान चर ती था नियुत्थशे ब्रा णि सर्व श: ता निसर्वा णिकुफै सिम 
ا لق‎ गास E मंवेणतीथानितावात्य॥ ۷)پ٦٣٦‎ पात عن‎ जयेत्‌त्ततो 
गुरुर्बीहिर्निर्गससि حت ليك‎ Sib से रूयेबकमितिपागाटिदिक्षबलि दत्वाचस्यदेवसमीपमागत्य न कया کت‎ 
शलोकपालमंत्रेमंडपांतरिश्क रक्षाक्त खा देवस्याग्रेचत रोबाह्मणात्पवेश्यस्बस्तिवा च ये त्तेफ्य ۵۰ 
اتا لال‎ यज्ञायज्चावइतिकृषायै; pb کا‎ चेषा ى0٦‎ मानस्तोकइतिभस्मना TY 
नासत शसः 15 


॥ ततः पंचकलशैनर्पच +7 ١ तिद्वितीयेन॥ [तीन 
بات انف‎ बेन 07ے ما شوہ سکس سج بی سرتسد‎ 
SESI ا‎ सननिधाय॥ स्वीर्णाबहिरितिप्रागय़ा LEK 1 
شش‎ ककमान وس‎ 7 [333+07 : 

ल्प 


| E انت یئ ٹک سوا‎ ल्पयेत्‌॥ ने चरमध्येत्रिक 79۸ 


तरानकश्चिसृरतस्तिषेत। रूबर्णपायसं भश्यको ज्यमाद्शेचशी प्रंटर्शये द्‌। 2 
भ्यासभ्यज्येस से गंगेइति संत्रेणा भ्य ज्य पु नर्म हर सया प्यारनापयेत॥ यजभानः सवर्ण शला का सना न व स्था दि क च शिल्पि॥ 
नेटत्वा वी thet "0 1177 
نو ود‎ र व नमसे चर रेशानिप्र छेतेविडव ا‎ E (010 ULE तुभ्यंन 
सः॥ ۷٦ इरिता शेषटोषेश्व कडिय॒क्तासदा भवेति » तवोदेचस्य॒द्क्षिणह AY 
(0+110 اجس‎ कनिकदादितिमत्रेणाबक्लीयात | सर्वसत्वमयंशातंपरं ब्र्सना तनस्‌ लासे वा लं क पिष्ट 
کت"‎ : त्वा EE स्तपयेत्‌॥ इ टमापइत्याचैतभापौदेवीरितिडितीयेन)इम्‌ 
य یہہ شاد ات حلت‎ 
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